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पिन मन्त्रालय 

Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 
( गजब तिभाग ) 

( Amendment) Act , 1988 (2 of 1989), the Central 
अधिसूचनाएं 

Government hereby appoints the 29th day of 

May, 1989, as the date on which the said Act , 
नई दिल्ली, 29 मई, 1984 

shall come into force in the whole of India . 
फा . आ . 379 ( अ ) :---केन्द्रीय सरकार . म्वापक औषधि और मनः 

__ [ No . 2/89- F. No. 664/ 23/ 89- Opium ] 
प्रभावी पदार्थ (संशोधन ) अधिनियम , 1988 ( 1989 का ? ) की 

___ मा . आ . 380 ( अ ) :-.--केन्द्रीय मरतार , स्वापक औषधि और मनः 
धारा 1 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
1089 को उम तारीख के रूप में नियुक्त करती है जिसको उक्त अधिनियम 

प्रभावी पदार्थ अधिनियम , 1985 ( 1985 का 61 ) की धारा 7फ की 

उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , एक निधि 
समस्त भारत में प्रवृत होगा । 

का 
गठन करती है जो राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि कहलाएगी । 
[संख्या 2189-फा . नं 6 6-4/ 23 / 89-अफोम ] 

[संख्या 3/89- फा . १० 864 / 23/ 89-अफीम ] 
MINISTRY OF FINANCE 

S . O . No . 380 ( E ). — In exercise of the powers 
( Department of Revenue ) 

conferred by sub -section (1 ) of section 7A of the 

Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 
NOTIFICATIONS 

Act , 1985, ( 61 of 1985) the Central Government 
New Delhi, the 29th May , 1989 

hereby constitutes a Fund to be called the 
S. O . No . 379( E).. -In exercise of the powers National Fund for Control of Drug Abuse. 
conferred by sub - section ( 2 ) of section 1 of the 

[ No. 3/ 89 - F. No . 664/ 23/ 89 - Opium] 
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___ का . आ . 381 ( अ ) ; ... न्द्रिीय सरकार , PM गौषधि और ममः 
प्रभावी पदार्थ प्रधिनियम , 1985 ( 1985 का 61 ) र धारा 52 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते लुग , उनकी परिमबाट 
मय प्रकृति , चोरी के लिए भेषता , ममुषित भंडारण स्थान के प्रतिस्थापन 
भौर प्रतिबंध को ध्यान में रखते हग निम्नलिखित स्वाप मापधियों पीर 
गनःप्रभाधी पवाघों को विनिर्दिष्ट करती है , अर्थात् :---. 


1 . रघापक पोषधियां : 
( i ) अफीम ; 
(ii ) मार्फीन ; 
( iii ) हाइन ; 
(iv ) गाजा ; 
( v ) हशीश , 
( vi ) कोडीन , 
( vii ) थिवीन ; 
( viii ) फोकेन ; 
( ix ) पोस्त नृण, पौर 
( x ) अधिनियम की धारा 2 के खण्ड ( xi ) के अधीन या परि 

मापित कोई अन्य विनिमित पौषधि । 


S . O . No . 381 ( E). - In exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 1 ) of section 52 A of 
the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 

Act, 1985 ( 61 of 1985 ), the Central Govern 
ment, leaving regard to their hazardous nature, 
vulnerability to theft, substitution and constraints 
of proper storage space , specifies the following 
narcotic drugs and psychotropic substances, 
namely : - - 

1. Narcotic Drugs : 
(i) Opium; 
( ii ) Morphine ; 
( iii) Heroin ; 
iv ) Ganja ; 
( v) Hashish ; 
( vi) Codcine ; 
( vii ) Thebaine ; 
(viii) Cocaine ; 
( ix ) Poppy straw and any other 

manufactured drug as defined under clause 
( xi) of section 2 of the Act. 


2. मनःप्रभावी पवार्य : 
(i ) मैथा क्यालोन ; 


( ii ) टी . एच . सौ . 
(iii ) एमफेटामिन ; और 
( iv ) उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ठ ( ) के xxiii ] अधीन 

यथा परिभाषित कोई अन्य मनः प्रभावी पवार्थ । 


2 . Psychotropic Substances : 

(i) Methaqualone ; 
( ii ) T . H . C .; 
(iii ) Amphetamine ; and 
(iv ) any other psychotropic substances as 

defined under clause ( xxiii ) of section 2 
of the said Act. 

[ No. 4/ 89 - F. No. 664/ 23 / 89 - Opium] 
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फा . प्रा . 382 ( अ )..- - केन्द्रीय सरकार , स्वागणः पौषधि और प्रभावी पदार्थ अधिनियम , 1985 ( 1085 का 01 ) को धारा 54 की उपधारा ( 1 ) 
शरा प्रक्स शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोघे दी गई सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को , ( जो मीमाशक और उत्पाद शुल्क कलक्टर हैं ) उक्त 
अधिनियम के मधीन सक्षम प्राधिकारी के पृस्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है और निदण देती है कि उक्म गक्षम प्राधिकारी उस मारणी के 
स्तम्भ 3 में की तत्स्यामी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की बाबत कृत्यों का निर्वगन करेंगे । 
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अधिकारी का नाम 


घधिकारिता 


- ... 


- - -- 


- - - -... --- -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - - - - 


- 


- - 


- 


( 3 ) 


. 


. 


- 


- . 


. 


- ..-. .- - --- - - - . - ..- - - -- - - - . - -- ..-- - 
( 1 ) 

( 2 ) 
----- - - - - -- -- - -- -- - - - - - -- ... - . - - - - . - - - 
1. श्री एम . एस . कंबल , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलमटर । 

सक्षम प्राधिकारी, जिनका मुख्यालय इलाहाबाद होगा । 


म्वापक प्रौषधि और ममः प्रभाषी पदार्थ अधिनियम , 1986 की धाग 
68 फी उपधारा ( 2) में विमिटि सभी व्यक्ति, पो स्वापक 
पदार्थ नियंत्रण व्यरो, बाराणसी के क्षेत्रीय एम. क की अधिकाति 
के अन्तर्गत प्रबंध रूप से प्रणित संपत्ति में मामूली तौर पर निवास 

करते हैं या जो उसमें हिमबद हैं । 
म्वाफ प्रौषधि और मम: प्रभावी पवार्थ अधिनियम , 1985 की 
धाग 665 की उपधारा ( 2 ) में विनिविष्ट सभी व्यक्ति, को 
स्वापक पदार्थ नियंत्रण व्यूरो, मग्बई के क्षेत्रीय एचक की प्रधि 
कारिता के अन्तर्गत अवैध रूप से प्रजित संपति में मामूली तौर 
पर निवास करते हैं या जो उसमें हिसबद्ध हैं । 


2. श्री के . बी . पैद्यनाथन, सीमाश क कलक्टर (निवारक ), 

सभम प्राधिकारी, जिगका मुख्यालय मम्बई होगा । 


[ भाग I [ --- 


( ii )] 


भारत का राजपन्न : असाधारण 
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3. श्री डी .के . प्राचार्य, मीमाकाकलक्टर ( मिहागा ), 

सक्षम प्राधिकारी, जिनका मुख्यालय कलकत्सा होगा 


स्वापक प्रौषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम , 1985 की धारा 
68क की उपधारा ( 2 ) मैं विनिर्विष्ट सभी व्यक्ति , जो स्त्रापक 
पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो पलमत्ता के क्षेत्रीय एफषा की अधिकारिता 
के अन्तरांत अवैध रूप से प्रणित संपत्ति में मामूली तौर पर 
निवास करते है या जो उसमें हिसषद्ध हैं । 


4. श्री ए . के . पाd, सीमा शुल्क कलक्टर राक्षम प्राधिकारी. 
जिमका मुख्यालय नई दिल्ली होगा । 


स्थापना प्रौषधि प्रार मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की 

धारा 8क को उपधारा ( 2 ) में किनिदिष्ट सभी व्यक्ति , जो 
स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्युरो, दिल्ली के क्षेत्रीय एकका की धि 
पारिता के अन्तर्गत अवैध रूप से मजित संपत्ति में मामली तौर 
पर निवास करते हैं या जो उसमें हितबस हैं । 


5. श्री एस . . गोविन्दराज, नीमाशा कलक्टर, 

मक्षम प्राधिकारी जिनका मुख्यालय मद्रास होगा । 


स्थापक प्रौषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की 
धाग 68% की उपधारा ( 2 ) में विनिर्विष्ट मभी व्यक्ति मा 
स्थापक पदार्थ नियंत्रण य्यू रो, मव्राम के दोन्नीय एकक की अधि 
कारिता के अन्तर्गत अवैध रूप से प्रांजन संपत्ति में मामूली सौर 
पर निवाग करते हैं या को नसमें हितबल है । 
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S . O . No . 382( E).- --In exercise of the powers 
conferred by sub -section (i) of section 680 of the 
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 
Act , 1985 ( 61 of 1985 ), the Central Government 
hereby authoritises the officers specified in column 
2 of the Table below (being Collectors of Customs 
and Central Excise ), to perform the functions 
of the Competent Authority under the said Act 
and direct that the said Competent Authorities 
perform the functions in respect of the persons 
specified in the corresponding entries in column 
3 thereol . 


TABLE 


- -- - 


- - 


- - - - 


- - 


- 


- - 


- -- -- 


S . No. 


Name of Officers 


- - - - -- - - - 
Jurisdiction 
. . . - - 

- - 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- - 


- - - - 


--- - - 


2. Shri K . V . Vaidya - All persons specified in 

nathan Collector of sub - section (2 ) of section 
Customs( P ) Com- 68A of the Narcotic 
petent Authority Drugs and Pyschotropic 
with Headquarters Substances Act, 1985 
at Bombay. who ordinarily reside in , 

or who have interest in 
the illegally acquired pro 
perty within the jurisdic 
tion of the zonal unit of 
Narcotics Control Burdeu 

Bombay . 
3. Shri D . K . Acharya, All persons specified in 

Collector of Cus - sub -section (2 ) of section 
toms ( Preventive ) 68A of the Narcotic 
Competent Autho - Drugs and Psychotropic 
rity with Head - substances Act, 1985 who 
quarters at Calcutta. ordinarily reside in, or 

who have interest in the 
illegally acquired property 
within the jurisdiction of 
the zonal unit of the Nar 
cotics Control Bureau , 
Calcutta . 


- 


- 


- - - 


-- - - - - - - -- -- - -- 


- 


- 


- - - । - - 


- - - 


- - - - - - - - ---- 


- -- - - -- - - - - - - - - - 


1 . Shri M . S . Kanwal, All persons specificd jn 

Collector of Central sub - section (2 ) of section 
Excise . 

68A of the Narcotic 

Drugs and Psychotropic 
Competent Authority Substances Act, 1985 who 
with Headquarters at ordinarily reside in , or 
Allahabad 

who have interest in the 
illegally acquired property 
within the jurisdiction of 
the Zoval unit of Nar 
cotics Control Bureau , 
Varanasi . 
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4 . Shri A. K . Pandey , All persons specified in 

Collector of Cus- sub-section ( 2 ) of scetion 
toms Competent 68A of the Narcotic 
Authority with Drugs and Psychotropic 
Headquarters at Substances Act, 1985 who 
New Delhi . ordinarily reside in , or 

who have interest in the 
illegally acquired pro 
perty within the jurisdic 
tion of the zonal unit 
of the Narcotics Control 

Burcau , Delhi. 
- - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - --- - -- - - - - --- . - - -- . - 


5 . Shri S . A . Govinda- All persons specified in 

raj, Collector of sub -section (2 ) of section 
Customs Compe - 68A of the Narcotic 
tent Authority with Drugs and Psychotropic 
Headquarters at Substances Act , 1985 
Madras 

who ordinarily reside in , 
or who have interest in 
the illegally acquired pro 
perty within the jurisdic 
tion of the zonal unit of 
of the Narcotics Control 
Bureau, Madras. 
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का . मा . 383 ( अ ). -- केन्द्रीय सरकार , स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम , 1985 ( 1985 का 61 ) की धारा 68 की उपधाग ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सारणी के मम्भ 2 में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को , ( को भारत सरकार के संयुका सचिव की पंपित 
से नीचे के अधिकारी नहीं है ) उस अधिनियम के अधीन प्रणामक के फुस्यों मा निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है और निदेश देती है कि उमत प्रशासका 
उस सारणी के स्तम्भ 3 में की तत्स्थायी प्रविष्टियों में विनिदिष्ट व्यक्तियों की बाबत कृत्यों का निर्वहन करेंगे । 


सारणी 


अधिकारी का नाम 


अधिकारिता 


म 
सं . 
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( 3 ) 


- 


- - - - 


- - 


- 
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- - 
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1. श्री एम . एस . कंबल, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कलक्टर 
सक्षम प्राधिकारी, जिनका मुख्यालय इलाहाबाव होगा । 


स्थापक मौषधि और ममःप्रभावी पदार्थ अधिनियम , 1985 की धारा 
68क की उपधारा ( 2 ) में विनिर्दिष्ट सभी व्यक्ति जो स्थापक 
पवार्थ नियंत्रण म्यूरो , वाराणसी के क्षेत्रीय एमझ की अधिकारिता 
के प्रातर्गत अवैध रूप से अजिस संपत्ति में मामूली तौर पर 

मिपास करते है या जो उसमें हितमा है । 
स्थापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की 
धारा 68क को उपधारा ( 2) में विनिर्दिष्ट सभी व्यक्ति , जो 
स्थापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, मुम्बई के क्षेत्रीय एकम की मधि 
कारिता के अन्तर्गत अवैध रूप से भजित संपत्ति में मामूली तौर 
पर निवास करते है या जो उसमें हितबद्ध हैं । 


2 . श्री के . वी . बचनाथन, सीमाशुल्क कलक्टर (निवारक ) , 

सक्षम प्राधिकारी,जिनका मुख्यालय मुम्बई होगा । 


3. श्री बी . के , प्राचार्य, सीमाशुल्क कलक्टर (निवारक ) 

मक्षम प्राधिकारी, जिनका मुख्यालय कलकत्ता होगा । 


स्थापक भीषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1988 को 

धारा 68 % की उपधारा ( 2 ) में विनिविष्ट सभी व्यक्ति , को 
स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो फलकत्ता के क्षेत्रीय एकक की 
भधिकारिता के अन्तर्गत प्रबंध रूप से भजित संपत्ति में मामूली 

सौर पर निवास करते हैं या जो उसमें हिसबर है । 
स्वापक प्रीधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 
68क की उपधारा ( 2 ) में विनिविष्ट सभी व्यक्ति, जो स्वापक 
पदार्थ नियंत्रण ब्यूगे , दिल्ली के क्षेत्रीय एकक की अधिकारिता 
के अन्तर्गत अवैध रूप से अजित संपत्ति में मामूली सौर पर निवास 
करते है या को उसमें हितबद्ध हैं । 


4. श्री ए . के . पारे, सीमाशुल्क कलमटर सक्षम प्राधिकारी, 

जिनका मुख्यालय मई दिल्ली होगा । 


६. श्री एम . ए . गोविन्दगान, सीमाशुल कलाकार, 

सक्षम प्राधिकारी, जिनका मुख्यालय मनास होगा । 


स्थापफ पोषधि मौर मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम , 1985 या 
धारा 68क की उपधारा ( 2 ) में विनिर्दिष्ट सभी व्यक्ति, जो 
स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, मास के क्षेत्रीय एफक की अधि 
कारिता के अन्तर्रास मवैध रूप से जिस संस में मामूली तौर 
पर निवास करते हैं या जो उसमें हितमा हैं । 


--- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - 


-- 


- - 


- - 


- - - - - 


- - 


- 
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2 


3 


- -- - 


- 


- - 


- - - - 


S . O , 383 ( E ). - In exercise of the powers on 
ferred by sub -section (1) of section 686 of the 
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 
Act, 1985 (61 of 1985 ), the Central Government 
hereby appoints the officers specified in column 
2 of the Table bolow (being officers not below the 
rank of Joint Secretary to the Government), to 
perform the func ions of the Administrator under 
the said Act and direct that the said Administrator 
perform the functions in respect of the persons 
specified in the corresponding entreis in column 
3 thereof . 


3. Shri D .K , Acharya , All persons specified in 

Collector of Cus - sub -section (2 ) of 
toms (Preventivo ) section 68A of the 
Administrator with Narcotic Drugs and 
Headquarters at Psychotropic Sub 
Calcutta . 

stances Act, 1985 who 
ordinarily reside in , 
or who have interest 
in tho illegally acquir 
od property within 
the jurisdiction of 
the Zonal Unit of 
Narcotics Control 
Burcau , Calcutta . 


TABLE 


Jurisdiction 


SI. Name of Officers 
No. 


4 . Shri A , K , Pande , 

Collector of Cus 
tonus Administrator 
with Headquarters 
at New Delhi 


(1) 


(2) 


(3) 


All persons specified in 

sub - section (2 ) of sec 
tion 68A of the Nar 
cotic Drugs and 
Psychotropic Sub 
stances Act, 1985 who 
ordinarily reside in , 
or who have interest 
in the illegally acquired 
property within the 
jurisdiction of the zonal 
unit of Narcotic Con 
trol Bureau , Delhi 


1. Shri M . S . Kanwal, All persons specified in 

callector of cent- sub -section ( 2) of 
ral Excise . Adminis - scction 68A of the 
trator with Head - Narcotic Drugs and 

quarters at Allha - Psychotropic Sub 
bad . 

stances Act , 1985 
who ordinarily roside 
in , or who have in 
terest in the illegally 
acquired property 
within the jurisdiction 
of the zonal unit of 
Narcotics Control 
Bureau , Varanasi. 


5. Shri S . A . Govind - 

Raj, Collector of 
Customs Adminis - 
trator with Head - 
quarters at Madras . 


Alll persons specified in 

sub -section (2) of 
Section 68A of the 
Narcotic Drugs and 
Psychotorpic Sub 
stances Act, 1985 who 
ordinarily reside in , 
or who have interest 
in the illegally acquired 
property within the 
jurisdiction of the 
zonal unit of Narcotics 
Control Bureau , 
Madras . 


2 . Shri K . V . Vaidya . 

Dathan , 
Collector of Cus 
toms (Preventive ) 
Administrator with 
Headquarters at 
Bombay . 


All persons specified in 

sub - section (2 ) of 
section 68A of the 
Narcotic Drugs and 
Pshychotropic Sub 
stances Act, 1985 
who ordinarily reside 
in , or who have interest 
in the illegally ac 
quired property with 
in the jurisdction of 
tho zonal unit of 
Narcotics Control 
Bureau , Bombay . 


[No. 6 /89- F .No. 664/23/89 -Opium ] 
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प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम मनाती है , 
प्रर्थात् :- - 


7. मूल्यवान वस्तुओं के लिए रजिस्टर :---- संपत्ति , प्रति सोना और 
मोन के प्राभूषण, हीरे (जिनके अन्तर्गत रफ भौर मिना फटे हीरे भी 
है ) , हीरों से भिन्न बहुमूल्य मीर कम मूल्य याने रस्मों और हाथ की घड़ियों 
(जिनमें इसमें इसके पश्चात् " मूल्यवान वस्तुएं " कहा गया है ) की बाबत 
विशिष्टियो अभिलिखित करने के लिए प्रारूप 2 में एक रजिस्टर रवाएगा । 


अध्याय - 1 


प्रारम्भिक 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ । ( 1 ) इन नियमों का मक्षिप्त नाम 
अवैध रूप से अनिन संपलि ( प्राप्ति , प्रबन्ध और व्ययन ) नियम , 1989 


8. मंपत्ति का भंधारकारण :-.-. ( 1 ) प्रशासक यह सुनिश्चित करेगा 
कि उन पकेजों को भिममें मूल्यवान वस्तुएं है गोदाम में एक लोहे को 
अलमारी और कास्ट में उजा साले वाली प्रणाली के अधीन रखा जाए 
जिसकी एक चाबी गोदाम कीपर के पास रहे और दूसरी नामी गोदाम 
भार साधषः के । 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाणन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


( 2 ) अहो किसी विधिमान्य कारण से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाप 
कि उन पकेगों को , जिनमें मूल्यवान वस्तुएं हैं , गोदाम में नहीं रखी जा 
सकसी तो ऐसे पकेजों को भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक 
की किसी शाखा में अनन्य रूप से इस प्रयोगन के लिए अभिप्राप्त माफरों 
में रखा जाएगा । 


2. परिभाषाग :-... इन नियमों मे , मब तक कि संदर्भ में अन्यथा 
अपेक्षित न हो, ... 
( क ) " अधिनियम से स्वापका भापधि और मनःप्रभायी पदार्थ अधि 

नियम , 1965 ( 1985 का 61 ) अभिप्रेत है ; 
( ख ) "प्रणासम. " से अधिनियम की धारा 60 की उगधारा ( 1 ) 

के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुझ्न कोई अधिकारी अभि 

प्रेत है ; 
( ग ) “प्ररूप " से इन नियमों में उपाबद्ध प्रभप अभिप्रेम है ; 
( घ ) " निधि " से अधिनियम की धारा 76 की उपधारा ( 1 ) यो 

अधीन गठित भाषधि दुरुपयोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि 
अभिप्रेत है ; 
"गोदाम " से अधिनियम की धारा 60 की उपधारा ( 2 ) 
के अधीन प्राप्त संगनि के भंडार करण के लिए गोवाम अभि 
प्रेत है ; 


( 3 ) उपनियम ( 1 ) और उपनियम ( 2 ) में निर्दिष्ट पैकेजों को 
प्राधानानुमार , प्रमानुसार , वर्षानुसार और पुन : गांच और निरीक्षण को 
सुकर बनाने के लिए समुषित पहचान चिन्हों सहित , व्यवस्थित रूप 
भंडारकरण किया जाएगा । 


9. भूमि या भवन का प्रबन्ध :-..- प्रशासक अधिनियम की धारा 68न 
में निविष्ट किसी भी अधिकारी को ऐसी रिक्त भूमि या भवम मा कम्जा 
लेने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जिसकी बाबत :--- 
( i) अधिनियम की धारा 88 की उपधारा ( 1 ) के अधीन ऐसी 

भूमि या भवन को अभिहित करने या रोक लेने का आदेण 

किया गया है , या 
( ii ) ऐसी भूमि या भवन के समपहरण . लिए मधिनियम की 

धारा 80 की उपधारा ( 1 ) के अधीन आदेश किया जा 


अध्याय - 2 


प्रप्राामको को सहागना 


चुका है । 


3. प्रशामको को सहायता : --- फन्द्रीय सरकार , समय -समय पर कर्म 
पारीबन्द में ऐसे सदस्यों और अन्य व्यक्तियों की , जिन्हें वह उचित समझे, 
इन नियमों के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने और कर्मष्यों का 
निर्वहन करने में प्रशाराज की सहायता करने के लिए ग्यास्था कर सकेगी । 


अध्याय - 3 


मोदामो या नामनिर्देशन , संपत्ति की प्राप्ति और प्रसन्ध 


10. भूमि या भवन का अधिभोग :- - ( 1 ) जहाँ भूमि या भवन 
की प्रकृति वाली कोई मपत्ति किली पट्टेदार या किरायेदार के कम्जे में 
हो और ऐसी संपत्ति के विरुद्ध अधिनियन की धारा 68 को उप धारा 
( 1 ) के अधीन कोई प्रादेश किया गया हो तो प्रशासक पट्टेदार या किराये 
वार को ऐसे मिबंधनों और शर्तों के अनुमार, जो अधिनियम की धारा 
68 च की उपधारा ( 1 ) के अधीन कोई आदेश पारित किए जाने 
की तारीख को विद्यमान थी , ऐसी भूमि या भवन को अपने अधिभोग 
में समाए रखने की अनुशा दे ग केगा । 


4. गोवामो का नामनिर्देशन :--- ( 1 ) प्रशासक अधिनियम की धारा 
681 की उपधारा ( 1 ) या धारा 68 की उपधारा ( 3 ) के अधीन 
किए गए प्रादेशों में वर्णित संपत्ति के भंडारकरण के लिए उसने गोदामों 
यो मामनिर्दिष्ट कर सकेगा जितने वह उचित समझे । 

( 2 ) प्रशासक परिसर की सुरक्षा , मंडारकरण क्षमता, पशि की 
प्रकृति और अन्य सुमंगत कारकों को ध्यान में रखते हुए उपनियम ( 1 ) 
में निर्दिष्ट गोदामों का चयन करेगा । 

( 3 ) प्रत्येक नामनिर्दिष्ट गोवाम में प्रशासक की सहायता करने के 
लिए फ गोदाम कीपर और एक गोदाम का भार साधक होगा । 


12) ऐसी मंपति से प्राप्न पाय को तब तक प्रशासक के पाम रखा 
जाएगा जब तप. कि सनम प्राधिकारी धारा GR की उपधारा ) 
के अधीन उमे समपहृत संपत्ति घोषित नही कर देता है । 

( 3 ) जहाँ किसी संपत्ति की यायस यह घोषणा कर दी जाए कि 
वाह अधिनियम के अधीन समपाहत नहीं की जा सकती वहां प्रगास 
यमितयक्त ममय के भीतर ऐसी संपत्ति और उससे प्राप्त प्राय, उसमें 
ऐसे व्यय , यदि कोई हों , जो संपति के भनुरक्षण और प्रबन्ध के संबंध में 
उपगत किए गए थे, काटने के पश्चात् उस व्यक्ति को लोटा देगा । 


11. मि या भवन का अभिलेख - - प्रशासक प्ररूप 3 में भी 
भवन का अभिलेख रखेगा । 


5. संपत्तियों का समुचित दिखा : - - प्रशासक संपसिया प्राप्त करते 
समय , उक्क अधिनियम की धारा 68च की चपधारा ( 1 ) या पारा 
G6 की उपधारा ( 3 ) जैमी भी स्थिति हो , के अधीन किए गए आदेश 
में वर्णित विशिष्टियों के प्रति निषेण द्वारा ऐसी संपत्ति की पहचान सुनि 
श्चित करेगा । 

th . गोदाम रजिस्टर :-- -.प्रशासक नियम 7 में निदिष्ट संसियों में 
भिन्न संपति की याबत विशिष्ट्रिय अभिलिखित करने के लिए प्रमाप 1 
में रजिस्टर रखवाएगा । 


12. मुल्यवान वस्तुओं से भिन्न संपति फा भंडारकरण : - -- ( 1 ) 
मल्यवान वस्तुओं मे भिन्न जंगम गंपनि को अलमारियों पीर रैकों में रखा 
जाएगा । 


[ भाग 1| - - खण्ड (ii) ] 

भारत का राजपत्र : साधारण 

- - - - - - - - - - -- - -- -- - - -- -- -- - - - - - - - - - 
( 2) प्रत्येक प्रलमारी भौर क का एक स्टाक कार्य होगा जिसमें ( 3 ) हीरों से भिन्न बहुमूल्य और कम कीमत वाले रस्न : - - 
मामला स . और मपत्ति का पूर्ण विवरण उपणित होगा । 

(i ) हीरों में भिन्न रफ और बिना फटे बहुमूल्य और कम 

कीमत वाले रस्नों को देशी बाजार में अनुशप्ति धारियों 
स्टाक कार्ड का स्थामन :-- - गोदाम का भार साधक यह सुनिश्चित 
करेगा कि रैकों या अलमारियों या संपत्ति के भंडारकरण के लिए प्रयुक्त 

को उनकी मनुग्मियों के प्रति यिनित करक नीलामी पा 
किगी अन्य यस्य में ऐसे स्टाक काई प्रदर्शित किए जाएं जिनमें मामला 

निनिता सारा लेवा । 
में , और भंडारकृत मगाम का पूर्ण विवरण उपदशित । 

( ij ठी । में भिन्न कारे क्षुप और पालिग from in 

मुल्प और कम कामन वाले रत्नों का मालामा या निविदा 
14. पंकों का खोलना और उन्हें फिर से मुहर बंद करना :--- ( 1 ) 

नाग देण में ही बेचा जाएगा । 
यदि किमी पैकेज को किसी कारण से खोला जाता है तो ऐसा प्रशासक 
का पादेश अभिप्रेत प्राप्त करने के पश्चात् स्यामी और मबद्ध गोयाम भार 

18. करेंसी का उपयन :-..-( 1 ) भारतीय और विदेगी परेसी को 

भारतीय रिजर्व बैंक या फिमी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया जाएगा । 
माधक की उपस्थिति में किया जाएगा । 
( 2 ) पैकेजों को यह उद्देश्य पूरा होने के तुरन्त पश्चात् जिसके लिए 

( 2 ) इस प्रकार जमा की गई रकम को हम अधिनियम के अधीन 
ऐसे पैकेजों को बोला गया प्या , स्वामी और संबद्ध गोदाम भार साधक 

गठित निधि के नाम में जमा किया जाएगा । 
की उपस्थिति में फिर से मुहरबंद किया जाएगा । 

19. प्रम्य संयसि का व्ययन : - नियम 16 से 18 तक में उलिनबिन 
( 3 ) फिर में मुहरबंद करने के पश्चात् स्वामी और संबद्ध गोशम संपत्तियों से भिन्न संपति या ध्ययन सार्वजनिक नीलामी डाग किया जाएगा । 
भार माधक अपनी- अपनी मुहर लगाएंगे । 

20. भूमि या भवन का व्ययम : -- म्यावर मैपनि के अर्जन या म्पयन 
15. अभिग्रहीत अधिहस वाहनों का अनुरक्षण :--- बाहनों जैसे वायु 

में संबंधित विधि के उमगत जामन्त्रों के अधीन रहते हुए पीर अधिनियम 
याम , जलयान मोटरयाम पर किसी अन्य वाहन की गोवाम भार साधक 

की धारा 7 के प्रोन निधि में विकप पागम जमा करने को गतं के 

अधीन रहने हग , भूमि या भान का निविदा पाप गतिक नाकामी द्वारा 
समुचित रूप से अनुरक्षा करेगा । 

व्ययन किया जाएगा । 

21. वाहनों का व्ययन : - -वाहनों से वायुयान, मलयान और अन्य 
प्रध्याय - 

प्रकार के वाहनों को मार्यानिक नीलामी या निविदा ताग बेचा जाएगा । 

22. रिपोर्ट और विवरणी प्रस्तुत 
मंपनि का व्ययन 

करना : - -प्रशाग म्यापक 

पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की एक त्रैमासिक वियग्ण प्रस्तुत करेगा 
16. पशुधम , विनश्वर बस्तुमा, आदि का ध्ययन : - अधिनियम की जिममें उम संपनि का मल्प जो , प्राप्त की गई है और जिसका ध्ययन 
धारा क के अधीन निधि में विजय प्रागम जमा करने की शर्त के अधीन किया गया है और गोदामों तथा बैंको में रानी गई मभी संपत्तियों का 
रहते हुए, प्रशासक पशुधन और ऐसी संपत्ति का जो अपनी प्रकृति के प्रतिम प्रतिशेष नपशित शेगा । 
हिमाब से विनश्वर और अयशीन है ऐसे मेंग से, गो यह उचित समझे, 
ध्ययन करेगा ; 

प्रध्याग - 5 
___ 17. मूल्यवान वस्तुओं का व्ययम . --- अधिनियम की धारा 7फ के 

प्रकीर्ण 
अधीम निधि में विक्रय भागम जमा करने की शर्त के अधीन रहते हुए, 
प्रशासक नीचे वणित मुल्यवान वस्तुओं का निम्नलिखित ढ़ने में म्पयन 

23. कालिक रिपोर्ट : - गोदाम भार माधरा प्रत्येक मास में प्रशामा 
करेगा, अर्थात् : -- 

को उस संपत्ति की , जो उस अवधि के दौरान प्राप्त हुई हो या जिमका 

ध्ययन किया गया हो , रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । 
( 1 ) सोना, सोने के आभूषण , मादी और चांदी के प्राभूषम : -- मूल्य 

माम वस्तुओ, अर्थात् सोना, सोने के ग्राभूषण, बांदी और 24. कालिक निरीक्षण :--- प्रशामक गोदाम में रखी गई मभी संपम्मि 
चांदी के आभूषण, भागम सरकार के टकसाल में जमा किए की सुरक्षा समुचित लेखा और प्रबन्ध निश्चित करने के लिए ऐसे 
जाएंगे, जो प्रेमी संपत्ति का मूल्य केन्द्रीय सरकार के नाम में अधिकारियों की सहायता मे , जो वह धिर ममक्षे , अम्नित्य निरीक्षण 
जमा करेगी । 

और सत्यापम करेगा । 
( 2 ) हीरे :- - रफ पीर बिना कटे हीरे के आयात अनुशप्ति धारियों 

25. प्राप्ति और ठपयन का अभिलेन : - - प्रभासक उन सभी संपत्तियों 
को उनकी अनुशप्तियों के प्रति विकलित करके नीलामी या की जिम्हें इन नियमों के अधीन प्राप्त किया गया है या जिनका व्ययन 
मिविया द्वारा बेचा जाएगा । फटे हुए हरे और पालिश किए किया गया है , प्राप्ति और व्ययम का अभिलेख रखेगा । बह प्राप्त मभी 
गए हीरों को नीलामी या निविवा द्वारा इस विनिर्दिष्ट मतं पाय और ऐमी संपत्ति को प्रापिम प्रबन्ध और ध्ययन पर उपगन व्यय का 
पर बेचा जाएगा कि ऐसे हीरों का निर्यात किया जाएगा । लेखा भी रखेगा । 
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% DIA 


प्ररूप 1 


(नियम 6 देखिए ) 
गोदाम रजिस्टर 


1. गोदाम प्रबिम मं . 
2. स्वापक मौषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अपराध सं . 
3. मुहरयंद पैकज़ों/ माधानों में संपत्ति का विवरण 
4. पैकेजों /प्राधानों की सं . 
5. मावा ( पैकेज प्राधानानमार ) 
6. अभियुक्त का नाम और पता 
7. अभिग्रहण / जमा करने वाले अधिकारी का नाम उसके सरकारी पदनाम मौर पसे सहित । 
8. अभिग्रहण/ जमा करने वाले अधिकारी द्वारा पैकेजों प्राधानों पर लगाई गई मुहर का प्रतिरूप । 
9. जमा करने की तारीख और समय 
10. मभप प्राधिकारी द्वायम्यूनल को दिखाने के लिए बाहर ले जाने और फिर से वापस लाने की प्रविष्टियो 
11. व्ययन के लिए ले जाए जाने की तारीख और समय 
12. म्ययन की प्रविष्टियाँ 
13. म्ययन प्रमाणपत्न , जिसके अन्तर्गत कीमन संदाय विशिष्टयां और निधि के नाम में जमा रकम भी है । 
14. निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणियां । 


प्रदप 2 


(नियम 7 देखिए) 
मुल्यवान वस्तुओं के लिए गोवाम रजिस्टर 


1. गोदाम प्रविष्टि क्रम में . 
2. स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अपराध में . 
3. मुहरबंद पैकेजों/प्राधानों में संपसि का विवरण । 
4. पैकेजों /प्राधानों की सं . ( मदानुसार ) 
5 . प्रविष्टि के समय मुहर की दशा 
6. मात्रा ( पकेज/ भाधानानुसार ) 
7. अभियुमत का नाम और पता 
१, अभिग्रहण जमा करने वाले अधिकारी का नाम उसके सरकारी पवनाम और पते सहित । 
9. अभिग्रहण जमा करने वाले अधिकारी द्वारा पैनेजों/ प्राधानों पर लगाई गई महर का प्रतिरूप । 
10. जमा करने की तारीख और समय 
11. सभम प्राधिकारी /ट्रायव्य नल को दिखाने के लिए बाहर ले जाने और फिर से वापस लाने की प्रविष्टियां 
12. म्पयन के लिए ले जाए जाने की सारीमा और समय 
13. म्पयन की प्रविष्टियां । 
14. स्यान का प्रमाणपत्र, मिमके अन्तर्गत कीमत संभाय विशिष्टियां पौर प्रौषधि दुरुपयोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि में जमा की गई रकम भी है । 
15. निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणियो 


- - - - - - 


* मूल्यवान वस्तुओं के अन्तर्गत ये प्रारी:- - ( 1 ) बहुमल्य और कम कीमत वाले रहन ; ( 2 ) सोना और सोमे को पस्तु ; ( 3) आभूषण : ( 4 ) चांदी 

और चांदी की वस्तुएं ; और ( 5 ) थपियो । 
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THE ILLEGALLY ACQUIRED PROPERTY 
(RECEIPT, MANAGEMENT AND 

DISPOSAL) RULES , 1989 


S .O . No. 384 ( E ).-- In exercise of the powers 
conferred by section 76 of the Narcotic Drugs 
and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 
1985 ), the Central Government bereby makes 
the following rules, Damoly : 


(e) " Godown " means a godown for storage 

of property received under sub -section ( 2 ) 
of section 68G of the Act. 

CHAPTER - II 
ASSISTANCE TO THE ADMINISTRATORS 

3 . Assistance to tho Administrators . The 
Central Government may provide from time to 
time such members of staff and other persons as 
it thinks fit to assist the Administrator in exercise 
of his powers and performance of duties under 
these rules . 


CHAPTER - I 
PRELIMINARY 


1. Short title and commencement. - ( 1) These 
rules may be called the Illegally Acquired Property 
(Receipt, Management and Disposal ) Rules, 
1989 . 


(2 ) They shall come into force on the date 
of their publication in the Official Gazette. 

2 . Definitions. In these rules urless the 
context otherwise requiros,-- 
(a ) " Act" means the Narcotic Drugs and 

Psychotropic Substances Act, 1985 (61 

of 1985) ; 
(b ) “ Administrator" means any officer ap 

pointed by the Central Government 
under sub -section (1) of section 68G of 

the Act : 
(c ) “ Forn " means form annexed to these 

rules ; 
(d ) “ Fund " imeans the National Fund 

for Control of Drug Abuso , constituted 
under sul -< ection (1) of section 7A of 
the Act; 


CHAPTER 1II 
DESIGNATION OF GODOWNS , RECEIPT 
AND MANAGEMENT OF PROPERTY 

4 . Designation of godowns. - (1 ) Tue Admi 
nistrator shall designate as many godowns as may 
be necessary for the storage of property mon 
tioned in the orders made under sub -section (1 ) 
of section 68F or sub - section (3 ) of section 681 
of the Act. 

(2 ) The Administrator shall seloct godowns 
referred to in sub -rulc ( 1), keeping in view the 
security of the premises , storage capacity , nature 
of property and other relevant factors. 

(3 ) Each designated godown shall bave a 
godown keeper and a godown -in - charge to assist 
the Administrator . 

5 . Proper accounting of properties. The 
Administrator shall, at the time of roceiving the 
properties, cnsure proper identification of such 
property with reference to its particulars mentioned 
in the order made under sub - section (1 ) of section 
68F or sub - section (3 ) of section 681 of the Act, 
as the case may be . 
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6 . Godown register . -- The Administrator time the competent authority declares the property 
shall cause a register in Form I for recording forfeited under sub -section ( 3) of section 681. 
cntries in respect of property other than the 

(3 ) Where any property is declared not liable 
properties roferred to in rule 7 to be maintained . 

to be forfeited under the Act, the Administrator 
7 . Godown register for valuables. - The Ad shall , within reasonable time, return to the person 
ministrator shall cause a register in Form II for such property and the income derived therefrom 
recording entries in respect of property , namely , 

after deducting such expenses if any, which were 
gold and gold jewellery , diamonds (including 

incurred on the maintenance and management 
rough and uncut diamonds), precious and semi 

of the property . 
precious stones other than diamonds and wrist 

11 . Record of land or building . – The Ad 
watches (hereinaftor called valuables ) to be 

ministrator shall maintain a record of land or 
maintained . 

building in Form III. 
8 . Storage of property . - ( 1) The Administra 

12 . Storage of property other than valuables. 
tor shall ensure that the packages containing 
valuables are kept in the godown in an iron save 

( 1 ) movable property other than valuables shall 

be stored in Almirahs and racks. 
and vault, under double lock system ono key 
remaining with the godown-keeper and the other 

( 2 ) Each Almirahs and rack shall have a 
to be retained by the godown - incharge . 

stockcard indicating the case No. and full descrip 

tion of the property . 
(2 ) Where , for any valid reasons, it is found 
that the packages containing valuables may not 

13. Placement of Stock -cards. The godown 
be kept in godown , such packages shall be kept in -charge shall ensure that the racks or almirahs 
in lockers obtained exclusively for this purpose , or any other thing used for storage of property , 
either with any branch of the Reserve Bank of display stock -cards indicating the case No. 
India or of any pationalised bank . 

and full description of the property stored . 
(3 ) The packages referred to in sub -rule ( 1 ) 

14 . Opening and re - sealing of the packages. --- 
and ( 2 ) shall be stored systematically case -wise , 

(I) Where any package is to be opened for any 
serial-wise , year -wise and with proper identifica 

reason , the same shall be opened in the presence 
tion marks to facilitate re - check and inspection . 

of the owner and the concerned godown- in - charge 
9 . Management of Land and Building. The after obtaining the order of the Administrator. 
Administrator may authorise any officer referred 

(2 ) The packages shall be resealed immediately 
to in section 68 T of the Act to take possession of 

after the purpose , for which such packages were 
vacant land or building in respect of which 

opened , is fulfilled in the presence of the owner 
(i) an order of seizure of freezing of such 

and the concerned godown-in -charge . 
land or building has been made under 
sub -section (1 ) of section 68F of the Act ; 

(3) At the time of resealing , the owner , and 

the concerned godown -in - charge, shall affix their 
or 

seals. 
( ii ) an order for forfeiture of such land or 
building has been made under sub - section 

15 . Maintenance of seized / confiscated con 
(1 ) of section 801 of the Act. 

veyances .- - Conveyances , such as aircrafts , 
10 . Occupation of land or building . -- (1) 

vessels, motor vehicles and any other mode of 
Where any property in the nature of land or 

conveyance shall be properly inaintained by the 
building is in possession of a lessee or a tenant 

godown - in - charge . 
and against such property an order under -sub 

CHAPTER - IV 
section ( 1 ) of section 68F of the Act has been made, 
the Administrator may allow the lease or tenant 

DISPOSAL OF PROPERTY 
to continue in occupation of such land or building 

16 . Disposal of livestocks , perishables, etc . 
in accordance with such terms and conditions 

Subject to the sale proceeds being credited to the 
which existed on the date of passing an order 

Fund under section 7A of the Act, thc Adminis 
under sub -section ( 1) of section 68F of the Act , 

trator shall dispose of the livestock and property 
(2) The income derived from such property which is perishable in nature or prone to decay 
shall be kept with the Administrator until such in the manner as he deems fit. 
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20 . Disposal of land or building.-- Subject 
to the relvant provisions of any law relating to 
the acquisition or disposal of immovable property 
and also subject to the sale proceeds being credited 
to the Fund under section 7A of the Act , land 
or building shall be disposed of by tender or by 
public auction . 


21 . Disposal of conveyances . - Conveyances , 
such as aircrafts , vessels, vehicles and other 
mode conveyance shall be sold be public auction 
of or by tender . 


17 . Disposal of valuables . Subject to the 
sale proceeds being credited to the Fund under 
section 7A of the Act , the Admipistrator shall 
dispose of the valuables mentioned below in the 
following manners , namely : 
(1 ) Gold , Gold Jewellery , Silver and Silver 

Jewellery : The valuables, namely , gold , 
gold jewellery , silver and silver jewellary 
shall be deposited in the Government of 
India Mints which shall credit the value 
of such property to the Central Govern 

ment. 
(2 ) Diamonds : Rough and uncut diamonds 

shall be sold either by auction or tender 
to import licence holders against debit 
of their licences. Cut and polished 
diamonds shall be sold by auction or 
tender with the specific condition that such 

diamonds shall be exported . 
(3) Precious and semi-precious stones other 

than diamonds : (i) Rough and uncut 
precious and semiprecious stones other 
than diamonds shall be sold by auction 
or tender to holders of import licences 
against debit of their licencees, in the 

internal market. 
(ii) Cut and polished precious and semi 

precious stones, other than diamonds, 
shall be sold internally , by auction or 
by tender . 


22 . Furnishing Reports and Returos. - - The 
Administrator shall furnish a quarterly statemen 
to the Narcotics Control Bureau indicating th 
value of the property reccived and disposed of 
and the closing balance of all properties kept in 
the godowns and banks. 


CHAPTER - V 

MISCELLANEOUS 
23 . Periodical Reports .--- The godown - ju 
charge shall submit, every months, a report to 
the Administrator of the property received or 
disposed of during that period . 

24 . Periodical Inspection . The Administrator 
with a view to cnsuring safety, security , proper 
accourting and management of all peroperties 
in the godowns , conduct physical inspection and 
varification with the help of such officers as he 
thinks fit . 

25 . Record of Receipt and Disposal. The 
Administrator shall maintain a record of receipt 
and disposal of all properties received and dis 
posed of under these rules . He shall also main 
tain an account of all income received and ex 
penditure incurred on reccipt, management and 
disposal of such property . 


18 . Disposal of currency . - ( 1) Indian and 
Foreign currency shall be deposited with the 
Reserve Bank of India or any nationalised Bank . 

(2 ) The amount so deposited shall be credited 
to the Fund consituted under this Act . 


19 . Disposal of other property . - - Property 
other than those mentioned in rules 16 to 18 shall 
be disposed of by public auction . 
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FORM I 

( See rule 6 ) 

GODOWN REGISTER 
1. Godown entry S . No. 
2 . Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Crime No. 
3. Description of property in the sealed packages/ containers . 
4 . No. of packages/containers 
5. Quantity ( package /containerwise). 
6 . Name(s ) and address (es) of accused . 
7. Name with official designation and address of seizing /depositing officer, 
8 . Facsimile of the seal put on the packages /containers by the seizing officer depositing officer. 
9 . Date and time of deposit . 
10 . Particulars of exit and re- entry for exibibiting to competent authority / Tribunal. 
11. Date and time of removal for disposal. 
12. Disposal particulars. 
13 . Certificate of disposal including price payment particulars and credit to the Fund , 
14. Remarks of the Inspecting Officer (s) 


FORM II 
(See Rule 7 ) 


GODOWN REGISTER FOR VALUABLE* 


1 . Godown entry S . No. 
2 . Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Crime No . 
3 . Description of the valuables in packages/containers , 
4 . No of packages /containers (item - wise). 
5 . Condition of seal at the time of entry . 
6 . Quantity (package/ container- wise ). 
7 . Name(s) and address( es) of accused . 
8 . Name with official designation and address of sizing/depositing officer, 
9. Facsimile of the seal put on the packages /containers by tho seizing/depsoting officer . 
10 . Date and time of depsoit. 
11 . Particulars of exit and re-entry for exhibiting to competent Authority / Tribunal. 
12. Date and time of removal for disposal. 
13 . Disposal particulars . 
14 . Certificate of disposalincluding price payment particulars and credit to the National Fund for Control 

of Drugs Abuse . 
15. Remarks of the Inspecting Officer (s) 
( * Valuables will include : ( 1) Precious and semi- precious stones ; (2 ) Gold and articles of gold ; (3 ) Jewellery ; 

(4 ) Silver and articles of silver ; and (5 ) Watches . 


[ भाग II-- - 


३( ii ) 1 


भारत का राजपत : साधारण 
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FORM III 

( See Rule 11) 
RECORD FOR LAND AND BUILDING 


Location 


Value 


Remarks 


S . Crime 
No . No . 


Particulars 
of the last 
owner( s ) 


Annual 
income 


Description Area ( in 
as per case of 
Municipal land) 
revenue 
records 

5. 6. 


- - - 


- 


- 


1. 


2. 


3. 


4. 


7. 


8. 


9. 


- - 


- -- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


का . मा . 385 ( R ) :-- कोनीय सरकार, स्वापक औषधि और मनः 
प्रभावी पदार्थ प्रधिनियम, 1985 ( 1985 का 81 ) को धार! GR को 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , धारा 681 , 
धारा 6RH, धारा 68 ट की उपधारा ( 1 ) या 68ठ के अधीन किए गए 
भावेणों के विश्व अपीलों की सुनवाई करने के लिए समपहत संपत्ति के : लए 
अपील द्रायम्युनल गठित करती है और निम्नलिखित को क्रमशः अध्यक्ष 
और सबस्यों के रूप में नियुक्त करती है , -- 


( 1 ) न्यायमूर्ति श्री बी . पार , खाना ( सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति , 

दिल्ली उच्च न्यायालय ) तस्कर और विदेशो नमा 
छलसाधक संपत्ति समपहरण ) अधिनियम , 1976 
के अघोन गठित समहत संपत्ति के लिए अपील 
ट्रायब्युनल का अध्यक्ष 


[ No . 7/ 89- F. No . 664 / 23 / 89- OPIUM ] 
as Chairman and Members respectively of the said 
Tribunal, - 
(1) Mr. Justice D . R . Khanna 

(Retired Judge of the Delhi High 
Court), Chairman of the Appe 
llate Tribunal for Forfeited 
Property constituted under the 
Smugglers and Foreign Exchange 
Manipulators (Forfeiture of 
Property ) Act, 1976 . 

Chairinan . 
( 2) Shri P. R . Rao, Member of the 

Appellate Tribunal for Forſeited 
Property consituted under the 
Smugglers and Foreign Exchange 
Manipulators (Forfeiture of 
Property) Act , 1976 

Member. 
Shri G . R . Patwardhan , Member 
of the Appellate Tribunal for 
Forfeited Property constituted 
under the Sumugglers and Foreign 
Exchange Manipulators (For 
feiture of Property) Act , 1976 . Member , 


सदस्य 


( 2 ) श्री पी . पार , राव, तस्करी और विदेशी मुदा 

छलसाधक ( संपत्ति समपहरण ) अधिनियम , 
1976 के प्रवीन गठिपत समह त संपत्ति के लिए 

अपील ट्रायम्युमल का सदस्य . 
( 3 ) श्री जी . भार , पटवरधन, तस्करी और विदेशी 

मुमा छलसाधक ( सपत्ति समपहरण ) अधिनियम , 1976 
के प्रधीम गठिन समपहत संपत्ति के लिए अपील 
ट्रायम्युनल का सपस्य । 


सदस्य 


[ सं . 8/ 89 - - फा . न . 664/ 23/ 89 अफीम 


S. O . No. 385( E) - In exercise of the powers 
conferred by sub -section ( 1) of section 68N of the 
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 
1985 ( 61 of 1985 ), the Central Government hereby 
constitutes an Appellate Tribunal for Forfeited 
Property for hearing appeals against orders made 
under section 68F , section 68I , sub -section ( 1) of 
section 68K. section 68L, and appoints the following 


[ No. 8/ 89 - F. No. 664/ 23/ 89 Opiun] 
का , मा . 386 ( अ. ) : -- केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनः 
प्रभारी पदार्थ अधिनियम , 1985 ( 1985 का 61 ) की धारा 76 द्वारा 
प्रपत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , अधिनियम की धारा 886 के मधीन 
गठित समपहत संपत्ति के लिए अपील दायम्य भल के अध्यक्ष और सदस्यों 
की सेवा के निबंधनों और शर्तों के लिए उपबंध करने के लिए निम्नलिखित 
नियम बनाती है, अर्थात : -- 
____ 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : ( 1 ) इन नियनों का संक्षिप्त माम 
समपहात संपत्ति के लिए मपील द्रायव्यूनल ( मध्यक्ष और गवस्पों की सेवा 
शर्ते मियम , 1989 है । 
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( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन को सारीख को प्रवृत्त होंगे । 


मरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन प्राधिकरण से सेवानिवत्ति हो माग 
है तो उसे उस अवधि में वेसन से , जिसके दौरान वह ऐसी सेवानिवृत्ति 
के पश्चात् सवस्य के रूप में सेवा करता है, पंशन और अन्य प्रकार के सेवा 
निवृति फायदों के पेंशन समतुल्य की रकम घटा दी जाएगी । 


2. परिभाषाए : इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यया अपेक्षित 
न हो : - - 
( स ) " अधिनियम " से स्थापक औषधि और मन : प्रमावी पदार्थ 

( संशोधन ) अधिनियम , 1988 ( 1989 का 2 ) द्वारा यया 
संशोधित स्वापक औषधि और मन. प्रभावी पार्य अधिनियम , 

1985 ( 1985 का 61 ) अभिप्रेत है ; 
( ग्स ) " अध्यक्ष से अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के 

अधीन गठित अपील ट्रायब्यूनी अभिप्रेत है ; 
( 1 ) "न्यायवीश " के अंतर्गत मुख्य न्यायधी, कार्यकारी न्यायधीश 

अतिरिमत न्यायधीश, कार्यकारी न्यायधीश भी है । 
( 6 ) " सदस्य " से ट्रायम्यूमी का सदस्य अभिप्रेत है । 


6. यात्रा मसा : ( 1 ) ( i) यदि अध्यक्ष यान न्यायालय या हियो 
उच्च रायालय का मेयारस न्यायधीमा है तो वह ट्रायम्यूनल के कार्य के 
संबंध में अपने द्वारा की गई यात्रा की बापस उन्हीं दरों पर यात्रा मत्ता 
पाने का हफबार होगा जो , ययास्थिति , उम्नतम न्यायालय न्यायधीश 
( यात्रा भत्ता ) नियम, 1959 या न्यायालय न्यायधीश ( याला मता ) 
नियम , 1956 के अधीन उग्चसम न्यायालय या उच्च न्यायालय के 
न्यायधीश को ग्राहय है । 

( ii ) यदि अध्यक्ष उम्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवा 
निवृत्त न्यायधीश है तो वह ट्रायब्यूनल के कार्य के संबंध में अपने द्वारा की 
गई यात्रा की बाबत अपने पुनः नियोजन के समर प्रवृस दरों पर अपनी 
हवारी के अनुसार यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता पाने का सकार होगा : 


परंतु उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्ति न्यायधीश 
अपने मुख्यालय से दूर स्थानों में अपने सामान्य कृत्यों से मिल करयों का 
निर्वहन मरने के लिए , यथास्थिति , उच्चतम न्यायालय या उनम न्यायालय 
में सेवारत न्यायधीश को पाहय जुनार दैनिक मते के फा पदों का हकदार 
नहीं होगा : 

( 2 ) वह अध्यक्ष , जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का 
न्यायधीश या सेवानिवृत्त न्यायधीश नहीं है या कोई सदस्य द्रायम्यूनल के 
कार्य के संबंध में अपने द्वारा की जाने वाली यात्रा की बाबत उन्हीं वरों 
पर यात्रा मसा प्राप्त करने का हकदार होगा जो समतुल्य वेतन पाने वाले 
मेन्द्रीय सरकार के अधिकारी को ग्राहय हैं । 


3. अध्यक्ष को दिया जाने वाला पारिश्रमिक , मत्ते प्रादि : 

( 1 ) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का कोई न्यायधीश , 
जिसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया हो , सी वर पर मामित्रः घेतन 
प्राप्त करने का हकदार होगा जो उमे, यथास्पिति , चतम न्यायालय पर 
उच्च न्यायालय के न्यायधीश के रूप में प्राहय हैं । यह ऐसे भत्तों और अन्य 
फायदों का भी हकवार होगा जो , यथास्थिति , उपचनम न्यायालय या उच्च 
न्यायालय के न्यायधीन को ग्राहय हैं । 

( 2 ) जहां अध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप मेंम कान के दो 
बचतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाघोश के रूप में सेवानिवृत्ति 
हो जाता है या उच्चतम न्यायालय या उग्म न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त 
न्यायधीश को इस हैसियत में नियुक्त किया जाता है तो उसे उभ अवधि 
के लिए , जिसमें वह अध्यक्ष के रूप में सेवारत रहता है , पेसा वेतन , जो 
उसकी पेंशन और किसी अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदों के पेंशन समतुल्य 
मिला कर अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व उसके द्वारा लिए गा रिस येन में 
अधिक नहीं होगा, दिया जाएगा वहऐसे भत्तों और फापदों की भी हार 
होगा जो , यपास्थिति , रम्पसम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवारत 
न्यायधीश को ग्राहय हैं । 

( 3 ) ऐसे व्यक्ति को , जो उम्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को 
सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायधीश नहीं है और जिसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त 
लिया गया है, 8,000/- प्रतिमास वेतन दिया जाएगा और वह ऐसे मत्ते 
प्राप्त करने का हकवार होगा जो समसल्य यतन पाने वाले सरकारी अधिकारी 
को ग्राहय है । 
__ परंतु यदि अध्यक्ष के रूप में अपनी नियुक्ति के समय ऐसा व्यक्ति 
सवारी या किसी स्थानीय निकाय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन 
प्राधिकरण के अधीन अपनी पूर्व सेवा को बाबत कोई पेंशन प्राप्त कर रहा 
। सो से वेतन में से पेशम और किसी अन्य प्रकार में सेवानिपत्ति 
फायदों छपेंशन समतुल्य की रकम घटा दी जाएगी । 


7. छुट्टी : ( 1 ) जहां अध्यक्ष उपसम न्यायालय या उच्च न्यायालय का 
सवानिवृत्त न्यायधीश हो वहां वह ऐसी छुट्टी का हकदार होगा जो उसे 
यथास्थिति , उपचतम न्यायालय न्यायधीश ( सेवा शर्ते) अधिनियम , 1958 
( 1958 का 41 ) या उच्च न्यायालय न्यायधीश ( सेवा शर्ते ) अधिनियम 
1954 ( 19 5 4 का 28 ) के अधीन उसे ग्राहय है । उच्चतम न्यायालय या 
उच्च न्यायालय का सेवारत स्यायधीशा, जो प्रत्यक्ष के रूप में प्रानो 
नियुक्ति को अवधि के दौरान सेवानिति हो है, वह सेवानिवृत्ति को 
तारीख से केन्द्रीय सिविल सेवा ( पट्टी ) नियम , 1972 द्वारा शासित होगा । 

( 2 ) अहो अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का उच्च न्यायालय का सेवा 
निवृत्त न्यायधीश हो वहा पर ना ही का हकदार हागा जी केन्द्रीय 
सिविल सेवा ( छट्टी ) नियम, 1972 के अधीन सरकारी अधिकारी को 
प्राय हो । 

( 3 ) सदस्य के रूप में नियुक्त पति उस छुट्टी का हकदार होगा जो 
केन्द्रीय सिविल सेवा ( छुट्टी ) नियम , 1973 के अधीन सरकारी अधिकारी 
फो पाठ्य हैं : 


परंतु जब किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त किया जा 
है जिसे केन्द्रीय मिविल मेवा ( छट्टो ) नियम, 1972 हों , लागू वह अप 
नियुमित से पूर्व उसे लागू नियमों के अधीन छुट्टी के लिए पात्र होगा । 


4. सदस्यों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक , मस प्रादि : सरस्थ के 
रूप में नियवत्ता व्यमित को 7, 600/- प्रतिमास घेतन दिया जाएगा और 
वह ऐस भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा जो समतुल्य वेतन पाने वाले 
रा रकारी अधिकारी को ग्राहय है : 

परंतु यदि सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति में रामय ऐसा व्यक्ति 
सरकारी या किसी स्थानीय निकाय सरकार के स्थामिख में या नियंत्रणाधीन 
प्राधिकरण के अर्धन अपनी पूर्व सेवा की बाबत कोई पेंशन प्राप कर रहा 
है तो ऐसे घेतन में से पेंशम और किसी अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायवों 
के पेंशन समतुल्य की रकम घटा दी जाएगी । 


8 प्रावकाश : ( 1 ) जहा अध्यक्ष समारत या हो वहां नहीं 
उच्चतम न्यायालय न्यायधीश ( सेवाशाते ) अधिनियम , 1958 ( 1958 का 
41 ) या उच्च न्यायालय न्यायधीश ( सेवा शर्ते ) अधिनियम, 1954 ( 1954 
का 28 ), जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार प्रावकाशा का हकदार होगा । 

( 2 ) ऐमा अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का 
संयारत न्यायधीश नहीं है और कोई मवस्य प्रायमाण का हलादार नहीं 
होगा । 


5. सदस्यों कार्यकारी के दौरान मेवानिवृत्ति : जहाँ कोई पत्र, 
सदस्य के रूप में कार्यकाल के दौरान सरकारी या किसी स्थानीय निमार 
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9. पाससविवा : ( 1 ) उपन्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवाग्लया 
सेवानिवृत्त न्यायधीश , जिसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, किंगा, 
का गंदाय किए बिना , यथास्थिति , उग्मतम न्यायालय न्यायाधीश ( मेवा शर्ते ) 
अधिनियम , 1958 ( 1958 का 41 ) या च न्यायालय न्यायधीश 
( मेवा भात ) अधिनियम, 1951 ( 1954 का 28 ) के अनुमार, सरकारी 
निवास का उपयोग करेगा : 


11 . गाथा fraffir और अभिदायी भविष्य निधि में अभियाय : 
( क ) नार गदम्प मागाम्ण भविष्य निधि ( मेन्द्रीय 
मेवा ) नियम 1960 के अधीन साधारण भविष्य निधि लेखा में उसी हंग 
में अभिदाय करने के हकदार होंगे जिम लंग से अन्य केन्द्रीय मरकारी कर्म 
कारी नारते है । 


परन्तु जहां उच्चतम न्यायालय याच न्यायालय ने मवानिवृत्त 
भ्यायधीश को इस उपनियम के अनुसार निवास की व्यवस्था नहीं की जाती 
है , वहां उच्चतम न्यायालय या उफच न्यायालय के ऐसे रावानियन न्यायधीश 
को बेसन के 12-1/ 2 प्रतिशत की दर पर मकान किराया भत्ता मंदेय 
होगा । 


( ख ) ऐसे अध्यक्ष और सदस्य , जिन्हें सरकारी मेवा से सेवानिवृत्त 
होने पर पुनः नियोजित किया जाता है, ऐ. मी शौ के अधीन रहते हुए , 
जो पुनः नियोजित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को लागू हों , अभिवायी 
भविष्य निधि नियम ( सरल ) , 1962 में प्रधान अभिवाय भविष्य निधि 
लया में अभियाय करने के हकदार होंगे । 


( 2 ) मध्यक्ष , जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का सेवारत 
या सेवानिवृत्त न्यायधीण नहीं है, और कोई सदस्य विहित किराए के संदाय 
पर ऐसी मरकारी बास मुविधा का हकदार होगा ओ समतुला बेतन पाने 
बामे केन्द्रीय सरकार के अधिकारी को ग्राम य है । 


12. पद की शपथ प्रत्येक व्यक्ति, जिसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में 
नियुक्न किया जाता है, और जो पहले से ही सरकारी सेवा में नहीं है, 
गदग्रहण पारने से पूर्व पन्द्रीय सरकार से फिमी ऐसे अधिकारी के समक्ष 
जो अपर, मचिध में निम्न पंक्ति का न हो , एन नियमों मे संबग्न प्ररूप में 
पद की शपथ लेगा और अपने हम्नाक्षर करेगा । 


1. मिलिट्यीय नरिचर्या ( 1 )( i) रावत न्यायालय या उच्च 
म्यायालय का सेवारत न्यायधीश , यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय न्यायधोण 
( सेवा सर्ने ) अधिनियम , 1958 (1953 का 41 ) या उच्च न्यायालय 
न्यायधीश ( सेवा गर्ते ) अधिनियम , 1954 ( 1954 का 28 ) के अनुसार 
चिकित्सीय परिचर्या का हकदार होगा । 


(ii ) उचतम न्यायालय या य न्यायालय का सेवानिवृस न्यायधीग , 
जिस अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाए, ऐसी चिकित्सीय सुविधाओं का 
हकदार होगा जो केन्द्रीय सरकार चिकित्सा योजना के प्रधान उपलब्ध 
हैं या जहां ऐसी योजना उपलब्ध नहीं है यह ऐसी चिकित्सीय सुविधाओं का 
हकदार होगा जो कैबिनेट मंत्रियों को उपलब्ध हैं । 


13, ऐसे अध्यक्ष और सदस्यों की मेया के निबंधनों और शर्ते जो 
तस्फर और विदेशी मुद्रा छलमाधक ( संपत्ति संपहरण ) अधिनियम के अधीन 
गठित समपहुन संपत्ति के लिए अपील दायब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्य हैं : 
ट्रायब्यूनल का अध्यक्ष या सदस्य किसी बेतन , पारिश्रमिक मता या साथ 
फायदों का , जिनका इन नियमों के अधीन अध्यक्ष या सदस्य हवादार है , 

कदार नहीं होगा , यदि अध्यक्ष या गवस्य तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक 
( संपत्ति ममपाहरण ) अधिनियम , 1976 ( 1976 का 13 ) जिस मक 
पश्चात् मंफमफोपा पाहा गया है ) के राधीन गटिन समपन्न त संपास के लिए 
प्रगील दागनल का , यथास्थिति प्रासीन अध्यक्ष या सदस्य है और से 
अध्यक्ष या सदस्य के पद के निबंधन फसर्थफोपा के अधीन गठित समपाहत 
पत्ति के लिए अपील ट्रायब्यूनल के यथास्थिति , अध्यक्ष या सदस्य के पद 
के नियंधनों के महविस्त री होंगे । 


( 2 ) अध्यक्ष , जो उच्चतम न्यायालय या उक्ल न्यायालय का सेवारत 
या सेवानिवृत्त न्यायधीश नहीं है और दायम्यूनल का सवस्य ऐसी जिकिसीय 
सुविधाओं का हकदार होगा जो समतुल्य येतन गाने वाले केन्द्रीय सरकार के 
अधिकारियों को ग्राहय हैं । 

सेवा अवधि : 11. ( 1 ) ( क ) जहाँ उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय 
के किसी संधारत न्यायाधीश को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है वहाँ वह अध्यक्ष 
के रूप में अपना पद तीन वर्ष सक या पैसठ वर्ष या बासठ वर्ष को प्राय 
प्राप्त होने तक , जैसी भी स्थिति हो और जो भी पहले हो, पारित करेगा । 


व्यापत्ति : 14. ऐसे किसी मामले मी बायत, जो इन नियमों के अंतर्गत 
नहीं पाता, अध्यक्ष और सदस्य ऐसे नियमों या भावेशों वारा शासित होंगे जो 
समतुल्य बेसन पाने वाले मेन्द्रीय सरकार के अधिकारी को लाग हो । 


मिर्वचन : 15. यदि इन नियमों के निषचन के संबंध में कोई प्रश्न उदभत 
होती है तो ऐसा मामला केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा , जो 
उनकी यावत्त विनिश्चय करेगी । 


परिणिप्ट 


परंतु जहाँ उच्चतम न्यायालय या उप न्यायालय के सेवानिवल 
म्यायधीश को , यथास्थिति , पंसट या बासठ वर्ष की भाप के पश्चात् अध्यक्ष 
के रूप में नियुक्त या पुन: नियुक्त किया जाता है वहां वह अध्यक्ष के रूप में 
अपना पद ऐसी अवधि तक , जो तीन वर्ष से अधिक न हो, जिसका केन्द्रीय 
सरकार नियुक्ति या पुनः नियुक्ति के समय अवधारण करेगी, धारिल फरेगा । 


प्ररूप 


(नियम 12 देखिए ) 
मैं.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • शपथ लेसा हूं/ सत्यनिष्ठा से 
प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं रत और विधि धारा स्थापित भारत के संविधान 
के प्रति सरुभी श्रद्धा और निष्ठा रडूंगा , मैं भारत की प्रभूत और पक्षमता 
अक्षुण्ण रखंगा और अपने पद के कर्तव्यों का श्रमापूर्वक , मानवारीसे और 
पक्षपात के बिना , नियंटन करगा । 

ईश्वर मेरी सहायमा करे । 


( ख ) जहाँ कोई ऐसा व्यक्ति , जो खंड ( क ) मे अंतर्गत महीं पाता, 
अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है वहाँ वह मपमा पर तीन वर्ष की अवधि 
तक या पैसठ वर्ष की भायु प्राप्त होने तक , जो भी पूर्व हो, धारित करेगा 
और पुनः नियुक्ति का पाल नहीं होगा । 

( ग ) खंड ( न ) में अंतषिष्ट किमी बात के होते हुए भी , जहां कोई 
ऐस व्यक्ति जिसे अध्यक्ष नियुक्त किया जाए, इसे लागू नियमों के अधीन 
अधिवार्षिकी की सायु प्राप्त होने पर उस खंड में निविष्ट तीन वर्ष की 
अवधि पूरी करने के पचात् एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त 
होने वाला हो तो ऐसा व्यक्ति उसत नियमों के अधीन अपनी प्रधिवापिकी 
की मारीख तक अध्यक्ष के रूप में पर धारित करता रहेगा । 

( 2 ) सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति साठ वर्ष की प्राय प्राप्त होने 
तक पद धारण करेगा । 


हस्ताक्षर : 
अध्यक्ष/ सदस्य 
समपात संपत्ति के लिए अपील 

ट्रायब्यूनल 
अधिकारी, जिसके समक्ष शपथ ली गई 

[ सं . 9/ 89- फा . सं . 664/ 26/ 89-अफीम ] 
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- 


_ 
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S .O . 386 ( E ) :- In oxercise of the powers con 
ferred by ycction 76 of thc Narcotic Drugs and 
Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), 
the Central Government hereby makes the following 
rules to provide for terms and conditions of servico 
of the Chairman and other Members of the Appellate 
Tribunal for Forfeited Proprety constituted under 
section 68N of the Act, namely :-- - 


(3) A person not being serving Judgo or a retired 
Judge of the Supreme Court or of a High Court 
appointed as Chairman shall be paid a salary of 

Rs. 8,000 /- per mensem and shall be entitled to darw 
such allowances as are admissible to a Government 
officer of cquivalent pay : 


1. Short title and commencement : ( 1) These 
rules inay be called the Appellate Tribunal for For 
feited Property (Conditions of Service of Chairman 
and Members) Rules, 1989 . 

(2 ) They shall coing into force from the date 
of their publication in the Official Gazette . 


Provided that if such a persons at the time of his 
appointment as Chairman is in receipt of a pension 
in respect of his previous service under the Govern 
ment or any local body /authority owned or con 
trolled by the Government, such salary shall be 
reduced by the amount of pension and pension cqui 
valent of any other form of retirement benefits. 


2 . Definitions : In these rules, unless the context 
otherwise requires : - 
(a ) “ Act" means the Narcotic Drugs and Psy 

chotropic Substances Act, 1985 (61 of 
1985), as amended by the Narcotic Drug ) 
and Psychotropic Substances (Amendment) 

Act, 1988 (2 of 1989) , 
(b ) “ Chairman " means the Chairman of the 

Tribunal, 
(c) " Tribunal ” means the Appellate Tribunal 

constituted under sub - section (1 ) of section 

68N of the Act , 
(d ) " Judge " includes the Chief Justice , an acting 

Chief Justice , an Additional Judge an 

acting Judge , 
(e) “ Member" ineans a member of the Tri 

bunal. 


4 . Remuneration , allowances , etc. of Members : 
A person appointed asMember shall be paid a salary 
of Rs. 7,600 /- per mensem and shall be entitled to 
drawn such allowances, adınissible to a Governinent 
officer of equivalent pay : 

Provided that if such a person , at the time of 
his appointment as Member is in receipt of a pension 
in respect of any previous service under the Govern - 
ment or any local body/authority onwned or control 
led by Government, such salary shall be reduced by 
the amount of pension and pension equivalent of any 
other form of retirement benefits. 


5 . Retirement during the term of Member : 
Where a Member retired from service under the 
Government or any local body authority owned or 
controlled by the Government during the term of 
office as such member, his salary for the period he 
serves as member after such retirement shall bereduced 
by amount of pension and pension equivalent of any 
other form of retirement benefits , 


3. Remuneration , allowancos, etc . of the Chair 
man : (1) A Judge of the Supreme Court or of High 
Court appointed as Chairman shall be entitled 
to a monthly salary at the same rate as is admissible 
to him as a Judge of the Supreme Court or of a High 
Court, as the case may be . He shall be entitled to 
such allowances and other benefits as are admissible 
to a Judge of the Supreme Court or of a High Court, 
as the case may be . 


(2) Where the Chairman retires from service 
as Judge of the Supreme CSurt or of a High Court 
during the term of office of such Chairman or a 
retired Judge of the Supreme Court or of a High 
Court is appointed as such , he shall be paid for the 
period he serves as Chairman , such salary, which , 
together with his pension and pension equivalent 
of any other form of retirement benefits shall not 
exceed the last pay drawn by him before retirement. 
He shall be entitled to such allowances and other 
benefits as are admissible to a serving Judge of the 
Supreme Court or High Court, as the case may be. 


6 . Travelling Allowances : 

(1) (i) If the Chairman is a serving Judge of the 
Supreme Court or of a High Court, he shall be entitled 
to draw travelling allowance at the rates as are ad 
missible to a Judge of the Supreme Court or of a 
High Court under the Supreme Court Judges ( Trave 
lling Allowance ) Rules, 1959 or, as the case may be, 
the High Court Judges ( Travelling Allowance ) Rules , 
1956 , in respect of journeys performed by him in 
connection with thework of the Tribunal. 

( ii ) If the Chairman is a retired Judge of the 
Supreme Court or of a High Court, he shall be entit 
led to draw travelling allowance or daily allowance 
according to his ontitlement at the rates in force at 
the time of his ro-employment in respect of journeys 
performed by him in connection with the work of the 
Tribunal : 


Provided tbat the retired judge of the Supreme 
Court or of a High Court shall not be entitled to the 
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- 


benefit of higher daily allowance admissible to a ser 
ving Judge of theSupremo Courtorofthe High Court. 
as the case may bs , for perforning fu .12ti3 outsid : 
his nornal duties in localities away from his head 
quarters : 


Court Judges (Conditions of Service) Act , 1958 
(41 of 1958 ), or as the case may bs , the High Court 
Judgos ( Conditions of Service ) Act, 1954 ( 28 of 
1954 ) : 


(2) The Chairman , not being a Judge of a retired 
Judge of the Supreme Court os of a fligh Court or 
any Member shall b : entitled to draw travelling allo 
wance in respect of journey performed by him in 
connection with the work of the Tribunalat the same 
rates as are admissible to a CentralGoverninent oficer 
of equivalent pay. 


7. Leave : ( 1) Where the Chairman is a serving 
Judge of the Supreme Court or of a High Court, he 
sliall be entitled to such leave as may be admissible 
to hin under the Supreme Court Judges (Conditions 
of Service) Act, 1958 (41 of 1958 ) or as the case may 
be, the High Court Judges (Conditions of Service) 
Act, 1954 ( 28 of 1954 ) . The serving Judge of the 
Supreme Court or of a High Court reticing during the 
lenuro of appointment as Chairman , he would be 
governed by Central Civil Services ( L - 102 ) Rules, 
1972 with effect from his date of retirement from 
servico . 

(2 ) Where the Chairman is a retired Judge of 
the Supreme Court or of a High Court, he shall be 
entitled to such leave as is admissible to an officer of 
the Government under the Central Civil Services 
I Lesve) Rules, 1972 . 

(3) A person appointed as a Member shall be 
entitled to such leave as is admissible to an officer 
of the Goveroinent under the Central Civil Services 
(Leave ) Rules, 1972 : 

Provided that where it person to whom the 
Central Civil Servica (Leuve ) Rules, 1972 are not 
applicable , isappointed in the Carnin via Member, 
he shall be eligiblefor the grant of leave under the 
rules applicable to him before such appointinent. 


Provided that where a retired Judge of th ) Suprem . 
Court or of a High Court is not provided residence 
in accordance with this sub -rule , house rent allo 
wance at the rate of 121 % of pay shall be payable to 
such retired Judge of the Supreme Court or of the 
High Court . 

(2) The Chairman , who is not a serving Juigo 
of a retired Judge of tho supreme Court or of a High 
Court, and a Member shall be cotitled to governmint 
accommodation on payment of prescribed rent as 
admissible to a Central Government officer or equi 
valent pay. 

10 . Medical Attendance : (1 ) ( ) A serving Judge 
of the Supreme Court or a High Court shall be 
entitled to medical attendance in accordance with 
the Supreme Court Judges (Conditions of Service) 
Act , 1958 (41 of 1958 ) , or as the case may be , the 
High Court Judges (Conditions of Service ) Act, 1954 
(28 of 1954 ). 

(ii ) A retired Judge of the Suprem : Court 
or of a High Court appointed as Chairman shall be 
entitled to medical facilities as available under the 
Central Government Health Schone or where the 
Central Government Health Scheme is not available , 
he shall bo entitled to medical facilities as available 
to Cabinet Ministers . 

(2) The Chairman , who is not a sering Judge 
or a retired Judge of the Supreme Court or of a High 
Court , and a Member of the Tribunal shall be entitled 
to medical facilities admissible in a Central Govern 
ment officer of equivalent pay. 

11. Tenure : (1) (a ) Where it serving Judge of 
the Supreme Court or of a High Court is appointed 
ils Chairman , he shall hold office as Chairman for 
a period of three years or till lie attains the age of 
sixty - five years or sixty -two years, ils the car ipay bs, 
whichever happens earlier , 

Provided that where a retired Judge of the Sup . 
reme Court or of a High Court is appointed or re 
appointed as Chairman , beyond the age of sixty - five 
or sixty -two years, as the case may be, he shall hold 
office as Chaiman for such period not exceeding 
three years , as may be determind by th : Central 
Government at the tim : 0 Hppointinent or re . 
appointment. 

(0 ) Where a person not filling under clause (a ) 
is appointed as Chairman , he shall hold office for a 
period of three years, or till he attaias the age of si.sty 
five years, whichever happens earlier and shall not 
he eligible for re-appointment. 


8 . Vacation : (1) Where the Chairman is a sorv 
ing Judgo , he shall be entitlod to vacation in accor 
dance with the Supreme Court Judges (Conditions 
of Service) Act , 1958 (41 of 1958 ), or as the case may 
be , the High Court Judges (Conditions of Service) 
Act , 1954 ( 28 of 1954 ). 

(2) The Chairman , who is not a Serving Judge of 
the Supreine Court or of a High Court and a Member 
shall not be entitled to vacation . 


9 . Accommodation : (1) A serving Judge or 
retired Judge of the Supreme Couit or 0 a IIigh 
Court, who is appointed as Chairman , shall bo 
entitled without payment of rent, to the use of an 
Olicial rtsidence in accordance with the Supreme 
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governed by such Rules or Orders, its inay be appli 
cable to a Ceutral Government Officer of equivalent 
pay. 


15 . Interpretution : If any question arises relating 
to the interpretation of these Rules , the matter shall 
be referred to the Central Governnicnt, who shall 
decide the same. 


APTENDIX 

FORM 
(Scc Rule 12 ) 


(c) Notwithstan ling anything catai : 1 in cl 1192 
(h ) where a person appointed as Chairm is due to 
retire on attaining the age of superannuation under 
the relevant rules applicable to him within a porivil 
of one year after completion of th : period of thre : 
years referred to in that clause , such person shall 
continue to hold office as Chairnın till the date of 
his superannuation under the said rules . 

(2 ) A person appointed as Member shall hold 
office till he attains the age of sixty years. 
11- A . Contributions of General Provident Fund 

and Contributory Provident Fund : 
(a ) The Chairman and Members shall be entitled 
to make contributions towards General Provideot 
Fund Account under the General Provident Fund 
(Central Services) Rules, 1960 in the sanio minner as 
any other Central Government servant. 

(b ) Such of the Chairman and Members , as are 
re - employed after retirement from Government ser 
vice, s !iall be entitled to contribute towards the 
Contributory Provident Fund Account under the 
Contributory Provident Fund Rules (India ), 1952 
subject to such conditions as are applicable to 
re -employed Central Government servants . 


I,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . do swear/soleninly 
affirm that I will be faithful and bear true allegiance 
to India and to the Constitution of India, as by law 
established , that I will uphold the sovereignty and 
integrity of India , and that I will carry out the duties 
of my office loyally, honestly and with impartiality . 


So help me God . 


Signature : 
CHAIRMANMEMBER 
APPELLATE TRIBUNAL FOR FOR FEITED 
PROPERTY 
Officer before whom the oath was taken 


[No. 9 /89._ F .No. 664/23/89 – Opium ] 


12. Oath of ofice : Every person , appointed as the 
Chairmau or an a Member, not already in Govern 
ment Service shall , before entering upon office , make 
and subscribe to an oath of office before an officer 
of the Central Governmint not below th : renk of 
Additional Secretary in the form appended to these 
Rules. 


07. 01 . 387 (H ) :- - # TATT, 791466 sauf le : 
19 gatej ofefauh , 1985 ( 1985 41 81 ) * 7 917 76 IFT HET 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखिरा नियम बनाती है. अर्थात् : - - 

1. TCH Fr att 91144 : ( 1 ) 3 Gent 4 faca 77 
YEH HAY Co fray writer & 1909 19 (979 ) Farga , 1989 

( 2 ) À 1997 TOTETT 77 free #it war eit 


Terms and Conditions of service of Chairman and 

Members who are Chairman and Member of tho 
Appellate Tribunal for Forfeited Property Consti 
tuted under SAFEMFOPA 


13 . The Chairman or a Member of the Tribunal 
shall not be entitled for any salary, remuneration , 
allowance or any other beneats to which the Chair 
man or Member is entitled under these rules, if the 
Chairman or Member in a sitting Chairman or Mem 
ber, as the case may be, of the Appellate Tribunal for 
Forfeited Property constituted under the Smugglers 
and Foreign Exchange Minipulators (Forfeiture of 
Property ) Act, 1976 ( 13 of 1975) (hereinaftor ruferred 
to as S .AFEMPOPA ) and the terms of oifi :a of such 
Chairman or Member shall be c )-terminus with the 
terms of office of the Chairman or Member, 25 th case 
may be , of the Appellate Tribunal for Forfeited Pro 
perty constituted under SAPEMFOPA . 


2. अपील ट्रायब्यूनल के अभिलेखों और रजिस्टरों में निरीक्षण के 
लिए फीस का मापमान.--- ( 1 ) अपील दायम्यूनल क अभिलेखों और 
रजिस्टरों के निरीक्षण के लिए फीस का संदाय निम्नलिखित रूप से किया 
STTTTT , 47 

(क ) निरीक्षण के पहले घांटे या उसके किसी भाग के लिए 1 क . 
( ख ) निरीक्षण के प्रत्येक अतिरित्रत घंटे या उसझे किसी 
भाग के लिए 

5048 
( 2 ) # Garfiety of fat H 795 f arinat 


3. 447 7 5744477 hif t at RR 2T TRIFUTET TRATAT 
पा प्राप्त करने लिए पोस का मापमान : ( 1 ) प्रति देने के लिए 
प्रतिलिपि फन प्रति पश्ना या किसी भाग के लिए वो रू . होगी । 

( 2 ) (7.1 Fit 2 hat d iffert forfagfore it itat 
प्रतियों के लिए अपील दामन्यूनल द्वारा उपसार चारविमा व्यय होगा । 

( 3 ) किसी प्रति को सही प्रति के रूप में अधिप्रमाणित करने के लिए 
ET . T V T H GTCITI 

(4 ) fifaTTT TETT en 1789 ago 47 HT Criti 


14 . Saving : In rospect of any matter not covered 
by these Rules, the Chairman and a Menbur shall be 
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भारत का राजपत : मसाधारण 


( 5 ) जहाँ कोई पक्षकार प्राशुलिपिक द्वारा लिखे गए साक्ष्य को तुरंत 
प्रति चाहना है वहाँ प्रभार्य फीस उम फीम से 21 गुना होगी जो 
54674 # ( 1) farfare at TE , # Art # 34TH ( 1 ) # 
विनिर्दिष्ट फीस का पचास प्रतिशत प्राशुलिपिक को दिया जाएगा । 

( 6 ) जहां कोई प्रति डाक द्वारा भेजी जाए वहाँ भाषेवक, से घासाविक 
हाक प्रसार पहले ही नकद ले लिया जाएगा । 


(b ) for every additional hour of ins 
pection or part thereof: 

50 Paiso 
(2 ) Fees for the said inspection shall be paid in 
cash . 


___ 4. व्यावृत्ति : इस नियम की कोई भी पास किसी भी ऐसे "यमित को 
किसी रजिस्टर या दावेज का निरीक्षण करने या उसकी प्रति अभिप्राप्त 
करने के लिए समर्थ नहीं बनाए , जिसके लिए यह किसी विधि के प्रधान 
गा छापील दायब्यूनल के पानेश द्वारा अन्यथा हकदार नहीं है । 
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3. Scale of fees for obtaining certified copies of 
records and registers of the Appellate Tribunal: (1) 
Copying l’ews for supply or copies shall be rupoos two 
per page or part thereof. 

(2 ) Copying fees for supply of photostat copies 
shall, however , be the actual expenses incurred by the 
Appellate Tribunal for such copies. 

( 3) A fee of two rupeus shall be levied for authenti 
cating a copy to be a true copy . 

(4 ) Copying fees shall be recovered in advance in 
cash . 

(5 ) Where a party applies for immediate delivery 
of a copy of evidence taken down by a Stenographer, 
the fee chargeable shall be 24 times of those specified 
by sub -rule (1 ), in such case , fifty per cent of the fees 
specified by sub - rule (1 ) shall be paid to the Steno 
grapher. 

( When a copy is sent by post, the applicant 
shall also be charged with the actual postal charges 
which shall be recovered in avance in cash . 


S . O . 387 (E ).- In exercise of the powers conferred 
by section 76 of the Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances Act, 1985 (61 of 1985), the CentralGovern 
ment hereby makes the following rules, namely : 


1. Short title and commencement: (1 ) These rules 
may be called the Appellate Tribunal for Forfeited 
Property ( Fecs) Rulcs, 1989. 

(2 ) They shall conie into force on the date of their 
publication in the Official Gazette . 


2 . Scale of fees for inspection of records and 
registers of the Appellate Tribunal : (1) The feeg 
which shall be paid for the inspection of the records 
and registers of the Appellate Tribunal shall be the 
following, namely : 
(a ) for the first hour of inspection or 
· part thereof : 

I Rupec 


4 . Saving : Nuthing in these rules shall enable 
any person to inspect or to obtain a copy of any regis 
ter or document to which he is not otherwise entitled 
by or under any law or order of the Appellate Tribunal. 
[No. 10 /894F.No. 664/23/89 – Opium ] 

B . V . KUMAR , Addl. Secy . 
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